टूटते तारे (शूटिंग स्टार्स) 
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बाहर नीचे ज़मीन पर लेट जाएं और एक घंटे या उससे 
ज़्यादा समय तक आसमान को देखते रहें. आपको हर घंटे 
कम-से-कम एक उल्का-पिंड तो ज़रूर दिखाई देगा. हो सकता 
है कि आपको एक से ज़्यादा भी दिखाई दें. एक बार मैंने 
इतने सारे उल्का-पिंड देखे कि उन्हें गिनना मुश्किल हो का 


हे 


असल में उल्का-पिंड कोई तारा नहीं होता है. बहुत पहले 
लोग रात के आसमान में कई चीज़ों को तारा कह देते थे. 
जब उन्होंने कोई ग्रह देखा, तो उन्होंने उसे "भटकता" हुआ 
४ तारा बुलाया. उन्होंने धूमकेतुओं (कॉमेंट्स) को पुच्छल 
तारा कहा. जब उन्होंने रोशनी की एक लकीर देखी, तो 
उन्हें लगा कि कोई तारा आसमान से नीचे गिर रहा है. 


उन्होंने इसे गिरता हुआ तारा या उल्का-पिंड कहा. 
वैज्ञानिक उन्हें उल्का (मीटीयोर) कहते हैं. यह ग्रीक शब्द ०» 
से आया है जिसका अर्थ होता है "हवा में कुछ." 


ज्क 


अगर आप उस गिरते हुए तारे को पकड़ पाते, तो 
आप सिर्फ एक राख का एक छोटा सा टुकड़ा ही 
पाते, या चट्टान या वो धातु जैसा कोई ठोस 
पदार्थ होता. अक्सर वो रेत के एक कण से बड़ा 
नहीं होता. इसे उल्का (मीटीयोर) कहा जाता है. 
जब कोई उल्का-पिंड आकाश में प्रकाश की लकीर 
बनाता है, तो उसे उल्का-पिंड कहते हैं. 


एक उल्का-पिंड बहुत गर्म हो जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पृथ्वी 
की ओर यात्रा करते समय हवा के साथ तेजी से रगड़ता है. उससे वो गर्म हो 
जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आपके हाथ आपस में रगड़ने पर गर्म होते हैं. 


उल्का-पिंड प्रकाश उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त गर्म हो जाता है. जब आप 
एक टूटते हुए तारे को देखते हैं, तो आपको यही प्रकाश दिखाई देता है. 


पृथ्वी की ओर गिरने वाले कई उल्का-पिंड इतने छोटे होते हैं कि वे 
प्रकाश की लकीर नहीं बनाते. या वे दिन के समय गिरते हैं, जब 
आकाश इतना चमकीला होता है कि हम उस प्रकाश की लकीर को 
नहीं देख पाते हैं. कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हर दिन 00 
टन, उल्का-पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं. उनमें से ज़्यादातर महासागरों 
में गिरते हैं. जब आप बाहर होते हैं, तो उनमें से कुछ आप पर भी 
गिर सकते हैं. लेकिन आप उन्हें महसूस नहीं करें पाएंगे क्योंकि 
उनमें से कई धूल के तैरते कणों से कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होंगे. 


जब कोई उल्का-पिंड पृथ्वी, चंद्रमा या किसी अन्य ग्रह से टकराता 
है, तो उसे उल्का-पिंड कहा जाता है. ज़्यादातर उल्का-पिंड बहुत 
छोटे होते हैं. कुछ कंचे या फुटबॉल जितने बड़े होते हैं. कुछ बहुत 
बड़े होते हैं. अब तक मिले सबसे बड़े उल्का-पिंडों में से एक 
न्यूयॉर्क शहर में अमेरिकन म्यूजियम ऑफ़ नेचुरल हिस्ट्री में रखा 
है. आप उसे वहाँ देख सकते हैं. यह ग्रीनलैंड में पाया गया था, जहाँ 
एस्किमो उसे "अहनीघिटो" यानि तम्बू कहते थे - यह ज़्यादातर 
लोहे का बना हुआ है, और इसका वज़न 34 टन से ज़्यादा है. 
एस्किमो इस उल्का-पिंड के टुकड़ों से लोहे के चाकू बनाते थे. 


कभी-कभी उल्का-पिंड घरों से टकराते हैं. 982 में छह पाउंड 
वज़न का एक उल्का-पिंड कनेक्टीकट के वेथर्सफ़ील्ड में एक 
घर की छत से टकराया था. वो 4,000 मील प्रति घंटे से 
ज़्यादा की रफ़्तार से चल रहा था. यह गति इतनी तेज़ थी 
कि वो छत को तोड़ते हुए डाइनिंग-रूम की मेज़ के नीचे 
आकर गिरा. ग्यारह साल पहले, 4974 में, एक और उल्का-पिंड 
उसी शहर में एक अलग घर की छत से होकर गुजरा था. 
उस उल्का-पिंड का वजन एक पाउंड से थोड़ा कम था. 


उनमें से किसी भी उल्कापिंड से कोई भी व्यक्ति नहीं 
टकराया. लेकिन 4954 में अलबामा के सिलकागा में रहने 
वाली मिसेज़ हेवलेट होजेस की जांघ पर एक उल्कापिंड 
आकर लगा जो उनकी छत से होकर आया था. उस 
उल्का-पिंड का वजन लगभग दस पाउंड था. उनकी जांघ 
काफी समय तक काली और नीली रही. 


वैसे आप उल्का-पिंड के टकराने की चिंता न करें. मिसेज़ 
होजेस अमेरिका में पहली और एकमात्र व्यक्ति थीं, जो 
उल्का-पिंड से टकराई थीं. पिछले 500 वर्षों में, पूरी दुनिया 
में केवल एक दर्जन लोग ही उनसे टकराए हैं. 
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कई उल्का-पिंड इमारतों पर गिरे हैं. और कई ने 
पृथ्वी में गहरे गड़ढके बनाए हैं. यह गड़॒ढा विंसलो, 
एरिज़ोना के पास है. यह गड़ढा 4,450 फीट चौड़ा 
और 600 फीट गहरा है. आप इसके चारों ओर घूम 
सकते हैं और उसके नीचे तक उतर सकते हैं. 
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चाँद पर 


रु 


पु 


उनके दवारा बनाए गड़ढों से 


देख सकते हैं कि चाँद उन 


कि 


ढका हआ है. उनमें से कई गड़ढे तब बने थे जब 
बहुत पहले बड़े: 


से टकराए थे. 


पिंड, चाँद 


उल्का- 


बड़े उल् 


गड्ढे हैं. उनमें से 


बहत सारे ग 


पिंडों दवारा खोदे गए थे. 


बध और मंगल पर भी ब 
कई गड्ढे, 


यु 


उल्का- 


रे 


कु 


डठे, उल 


उल्का-पिंड बाहरी अंतरिक्ष से आने वाले आगंतुक हैं. अरबों 
धूल के कण, पत्थर और चटटानें सूर्य की परिक्रमा लगाती 
हैं. उनमें से कुछ पृथ्वी की शुरुआत से ही वहाँ पर मौजूद 
हैं. राख और धूल के कण, धूमकेतुओं द्वारा अंतरिक्ष में 
यात्रा करते समय वहां पर पीछे छोड़ दिए गए थे. जब 
पृथ्वी इन कणों के बादलों के बीच से गुज़रती है, तो वे 
उल्का-पिंड बनाते हैं - कभी-कभी उनकी संख्या इतनी 
ज़्यादा होती है कि वे आकाश को भर देते हैं. 
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मेक्सिको में यही हुआ. 969 में ्रोगों ने आसमान को टूटते 
तारों से भरा हुआ देखा. बाद में, लोगों ने उन्हें गिरते हुए भी 
देखा और फिर उन्हें वहां पर लगभग दो टन उल्का-पिंड मिले. 


उल्का-पिंडों पर नज़र रखें. वैसे वे हमें बहुत दूर लगते हैं, 
लेकिन उनमें से ज़्यादातर पृथ्वी से 60 मील से भी कम की 
ऊँचाई पर होते हैं. हो सकता है कि किसी रात आपको ऐसा 
कोई तारा दिखे जो आपको बहुत करीब लगे. आप यह पता 
लगा सकते हैं कि वह कहाँ गिरता है. हो सकता है कि 
आपको वहां एक उल्का-पिंड भी मित्र जाए. 
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याद रखें, जब आप पहली बार साफ़, अँधेरे आसमान में 

* देखेंगे तो शायद आपको कोई टूटता तारा दिखाई न दे. 
लेकिन आप देखते रहें. गर्म रात में, ज़मीन पर लेट जाएँ और 
आसमान को देखते रहे. अगर आप भाग्यशाली हुए, तो आपको 
हर घंटे, तीन या चार उल्का-पिंड दिखाई दे सकते हैं. 


जब आपको कोई तारा दिखे, तो जरूर कोई इच्छा 
करें, या फिर कोई मन्नत मांगें. कुछ लोग कहते 
हैं कि टूटते तारे पर मांगी गई मन्‍नतें ज़रूर पूरी 
होती हैं. किसे पता - शायद वे सही हों. 


